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के 0; 7] री च्ेट (<<५ 9 6099१ ॥ै #/2 (4 
ईसा और मरियम ) 
ईसा और मरियम 
ईसाई मत के अनुसार ईसाई मजहब का आरम्भ 
ईंसामसीह से हुआ था जो यहूदी परिवार में पैदा हुए 
थे। उनका जन्म “बेतलेहम ” नामक नगर में हुआ था 
जो कि आजकल इस्त्राइल अर्थात्‌ इजूराइल देश में है। 
ईसा की माता का नाम मरियम था। मरियम के 
पिता का नाम कुरान शरीफ पारा ३ सूरत आलेइग्रान 
रूकु ४ आयत ३५ में “इधरान” लिखा है। 
यहाँ कुरान में सूरा आलेइग्रान में लिखा है कि- 
देवी मरियम जकर्याह की संरक्षता में रहती थी। 
( कुरान मजीद सूरा इग्नान, आयत ३७) 
इससे अनुमान होता है कि देवी मरियम के पिता 
का निधन उसकी बाल्याबस्था या भाता की गर्भवस्था 
के समय में ही हो गया था अन्यशा पिता की उपस्थिति 
में जकर्याह * को संरक्षक न बनाया गया होता। 
समय बीतने पर मरियम बड़ी हुई और विवाह 
योग्य उम्र होने पर कुमारी मरियम का विवाह “यूसुफ ' 
बयह यहूदा प्रदेश के राजा हेरोदेस के समय में अबिय्याह के 
दल का एक “पुरोहित” था, उसकी पतली हारून वंश की थी, 


जिसका नाम 'एलीशेबा' था, जो निःसन्तान अथांत्‌ बा थी। 
-“लाजपतराय अग्रवाल” 


ईसा और मरियम हे ७) 
जाम के एक बढ़ई पे कर दिया गया। इस सम्बन्ध में 
बाइबिल के अन्दर लिखा है- 

“और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम 
का पति था जिससे “यीशू' जो मसीह कहलाता है 
उत्पन्त हुआ।” 

(बाइबिल नया विधान, मती १ वाक्य १६) 

इसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि 

इंसामसीह का जन्म पिता यूसुफ से व माता मरियम 

से हुआ था। इसमें कोई सन्देह की बात नहीं हो 

सकती है किन्तु ईसा के जन्म को चमत्कारपूर्ण सिद्ध 

करने के लिये इसी मत्ती की इन्जील अर्थात्‌ बाइबिल 
में आगे लिखा गया है, देखिये- 

“अब यीशू मसीह का जन्म इस प्रकार से 
हुआ कि- जब उसकी माता मरियम को मंगनी 
यूसुफ के साथ हो गईं तो उनके इकटठे होने 
अर्थात्‌ सुहागरात से पहिले ही मरियम पतव्रित्रात्मा 
की ओर से गर्भवती पाई गईं। ” 

(बाइबिल नया विधान मती, १ व्राक्य १८) 
यह विवरण सर्वथ! गलत, निन्दनीय तथा अभान्य 
होना चाहिये! क्योंकि इससे देथी मरियम के चरित्र 
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ईसा और मरियम (५) 


पर भयंकर कलंक लगता है। 

'बिवाह होने से पूर्व कोई भी व्लैबारी लड़की यदि 
गर्भवती हो जाती है तो इससे उसके चरित्र पर दोष 
आता है। विश्व का कोई भी ड्रॉक्टर यह नहीं मान 
सकता है और न किसी भी सभझदार व्यक्ति को यह 
स्वीकार हो सकता है कि बिना किसी पुरूष से 
संयुक्त हुए या बिना थ्रीर्गधाव के किसी भी स्त्री क्रो 
किसी बालक का गर्भ रह सकता है। 

गर्भस्थ बालक के शरीर के अबयवों के निर्माण के 
लिए पिता के शरीर के तत्व का माता के शरीर के तत्व“ 
से मिश्रण होने पर हो गर्भ में बालक के शरीर के 
अंगोपांगों का निर्माण ज विकाश/ सम्भव हो सकता है। 

बिना पुरूष संयोग के किस्ती-किसी स्त्री को मूढ 
गर्भ का विकास हो जाता है जो कि रक्त था मांस का 
एक लोथडू। भात्र ही होता है, घह किसी घालक का 
शरीर नहीं होता है। 

यदि मरियम को बिना किसी पुरूष के संयोग गर्भ 
रह गया होता तो ईसा का जन्म न होकर वह केवल 
हड्डी, नाखून, दाडी-मूंछ विहीन, मात्र रक्त और 
मांस का एक तिर्जीब लोथड़ा ही पैदा होता, न कि 


ईसा और मरियम (७) 


ईसा और मरियम (६) 


“इंसा” नाम का मनुष्य पैदा होता। 

अतः बाइबिल का यह कहना कि- “बिना पुरूष 
से संयोग हुए मरियम को कुँआरेपन में ईसा का 
गर्भ रह गया था” एक निरर्थक गल्प अर्थात्‌ गपोड़ा 
ही है। 

बाइबिल का यह कहना है कि- “गर्भ पवित्र 
आत्मा से उहृरा था” यह कथन भी विवादास्पद है। 
पवित्रात्मा से तात्पर्य यदि किसी पवित्र फरिश्ते से 
लिया जायेगा तो बाइबिल की बात स्पष्ट गल्प सिद्ध 
होगी क्योंकि ईसाई व इस्लाम में फरिश्तों का मनुष्य 
जैसी हाड़-मांस व शक्ल आदि क्री देह नहीं मानी 
गई और वीर्य तत्व की उत्पत्ति चालू सृष्टि में केवल 
हाड़-मांस के शरीर में ही हो सकती है। जिससे 
बालक का शगैर गर्भाश्य में बन सकता है। 

फरिश्ते चाहे वे पवित्रात्मा हों या दुरात्मा? वे 
बिना शरीर वाले होने से गर्भाधान नहीं कर सकते। 
हाँ । यदि पतवित्रात्मा का अर्थ पवित्र पुरूष लिया 
जायेगा तो अविवाहित मरियम के उस आदमी के 
साथ संयोग करने से गर्भ रहना प्रत्येक दृष्टि से 
सम्भव हो जायेगा। 
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किन्तु ऐसा मानने पर ईसा का जन्म कोई चमत्कार 
नहीं रह जावेगा। साथ ही मरियम का अविवाहित 
अवस्था में किसी पुरूष से संयोग होना देवी मरियम 
के चरित्र की कमजोरी भी सिद्ध करेगा। किन्तु बाइबिल 
किसी मर्द से देवी मरियम का विवाह से पूर्व संयोग 
होना स्वीकार नहीं करती है। ऐसी दशा में फरिश्ते से 
देवी मरियम को गर्भाधान हो जाने की बात भी नहीं 
मानी जा सकती है। 

ईसा के गर्भ रहने की कहानी के सम्बन्ध में 
बाइबिल में साफ-साफ लिखा है. कि- 

परमेश्वर की ओर से गब्निएल नामक स्वर्गदूत 
गलील प्रदेश के नासरत नगर में एक कुँआरी के 
'पास भेजा गया ॥२६॥ 

जिसकी मंगनी राजा दाऊद >ि/स यूसुफ 
नामक पुरूष से हुई थी उस कुआरी का नाम 
मरियम था ॥२७॥ 

स्वर्गदूत ने उससे कहा-- 

हे मरियम! भयभीत न हो क्योंकि परमेश्वर 
का अनुग्रह तुझ गर हुआ. है ॥३०॥ 

और देख तू गर्भवती होगी, और तेरे एक पुत्र , 


ईसा और मरियम न (५) बंप और मरियम (९) 
“उत्पन्न होगा, तू उसका नाम “यीशू' रखना. ॥३१॥ पवित्र चरित्र पर कलंक लगाती है। 
मरियम ने स्वर्गदूत से कहा- यदि देवी मरियम कुँवारी कन्या थी और 
यह कैसे सम्भव होगा? मैं तो उस पुरूष को सदाचारिणी थी तो उसे कःुँवारेपन में फरिश्ते से गर्भ 
जानती ही नहीं ॥३४॥ रहने की बाद सुनते ही ग्रिब्रिएल फरिश्ते के मुंह पर 
स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि- कस कर जूते मारना चाहिए था। कोई भी सच्चरित्र 


पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम 
प्रधान परमेश्वर का सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगा, 
इसलिए वह जो आपसे उत्पन्न होने वाला है यवित्र 
होगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगा ॥३५॥ 

मरियम ने कहा- 

देख मैं प्रभू को दासी हूँ मुझे तेरे वचन के 
अनुसार गर्भ हो। तब स्थर्गदूत उसके गाप्त से चला 
गया ॥३८॥ 

(बाहबिल नया विशन, लूका, १ वाक्य २६, २७, ३०, ३१, ३४, ३५, ३८ ) 

यह कहानी निश्चित रूप से बाद की गढ़ी गई है। 
'फरिश्ते या जिन्‍नों का व्होई अस्तित्व विश्व सें कहीं 
नहीं है। प॒राचे अन्धविश्वासी लोगों की यह सब 
धिथ्या मा-्यतायें थीं) उस्ती आधार पर लूका ने ईसा 
को कुँबारी से उत्पन्न होने वाला सिद्ध करने के लिए 
यह कथा गढ़ी थी। यह कथा -भी देवी मरियम के 
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कुँआरी कन्या यह शब्द बर्दास्त नहीं कर सकती है 
कि कोई उससे कहे कि- 
तेरे लड़का पैदा होगा, इत्यादि। घेसे गन्दे वाक्यों 
को सुतना भी किसी ऊँच चरित्र वाली व्/ुँवारी लड़की 
के लिए बड़ी शर्म कं! बात होती है। किन्तु डम देखते 
हैं कि देवी शरियम को इूत बाज को सूनकर कोई 
लज्जा शा पसंकोक्ष नहीं हुआ बल्कि उत्तव प्रसत 
होकर फरिएसे ने कहा द्ि- “मुझे ऐसा ही हो।? 
लि उसने जवित्रात्मा से गंभ धारण करना 
प्रहन्तनतापूद्दंक स्वीकार कर लिया! 
शर्स भी किसी से आणीआंद था दुआ गे तहीं एछा 
बल्कि गब्रिए७ फरिश्ते में रहने शब्दों में बल दिया कि- 
“औए देख पृ गर्भवती होगी” ॥३२॥ - 
*बवित्र आत्मा लुझ यर उतरेशा १३७१ 
(बाइबिल नया विधान, लूका ९, पघोक्य ३९, २५ ) 


ईसा और मरियग (१०) 

इन दोनों वाक्यों ने गर्भाधान का स्वाभाविक 
प्रकार भी बता दिया है जो कि सभी प्राणियों और 
मनुष्यों में प्रचलित है। 

यह प्रकार गर्भधारण का विश्व भर में सदैव 
मानव जाति में विवाहित स्त्री पुरूषों के लिए ही 
विहित माना जाता रहा है। 

कुँआरी कन्याओं में इसे बुरा व निषिद्ध माना गया 
है। इस प्रकार देवी मरियम का प्रसनतापूर्वक कुँआरेपन 
में स्वेच्छा से गर्भ धारण करना आपत्तिजनक अर्थात्‌ 
कानून के विरूद्ध था। 

मरियम यहूदी वंशीय कन्या थी। यहूदी जाति का 
धर्मग्रन्थ अर्थात ईश्वरीय पुस्गक “तौरेत' कहलाता है। 
उसका कानून भी इस विषय में देखना आवश्यक 
होगा। कुँआरे स्त्री पुरूषों के बारे में जो कि व्यभिचार 
करते हैं, उनके लिए क्या दण्ड व्यवस्था उसमें दी गई 
है? हम वह नीचे देते हैं, देखिये यहुदियों का धर्म 
ग्रन्थ तौरेत इस विषय में क्ष्या कहता है?- 

“यदि किसी कुँआरी कन्या के विवाह की 
बात लगी हो और कोई दूसरा पुरूष, उसे नगर में 
पाक्तर उच्लसे कुकर्म को ॥२३॥ 
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ईसा और मरियम (११) 

तो तुम उन दोनों को उस नगर फाटक के 
बाहर ले जाकर उनको पत्थराव करके मार डालना, 
उस कन्या को तो इसलिए कि वह नगर में रहते 
हुए भी नहीं चिलल्‍लाई और उस पुरूष को इसलिए 
कि उसने अपने पड़ोसी की स्त्री की पत-पानी ली 
है, इस पकार तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को 
दूर करना ॥रडा॥ 

परन्तु यदि कोई पुरूष किसी कन्या को जिसके 
विवाह की बात लगी हो, उसे मैदान में पाकर 
बार-बार उससे कुकर्म अर्थात्‌ बलात्कार करे तो 
केवल वह पुरूष प्रार डाला जाये जिसने कुकर्म 
किया हो ॥२५॥ 

और उस कन्या से कुछ न कहना क्योंकि उस 
कन्या का पाप प्राण दण्ड के योग्य नहीं, क्योंकि 
जैसे कोई अपने पड़ोसी पर चढ़ाई करके उसे 
मार डाले वैसे ही सह बात भी ठहरेगी ॥२६)॥ के 

कि उस युरूष ने उस कन्या को मैदान में 
पाया और वह चिल्लाईं तो सही. परन्तु उसे कोई 


बचाने ताला न मिला ॥१७॥ 
(तौर व्यवस्था वि: अल २३) 


इस यहूदी शास्त्र की व्यवस्था के अभुसार स्वेच्छा 


ईसा और मरियम (१२) 


ईसा और मरियम (१३) 


पूर्वक गर्भ धारण करने वाली होने से मरियम पत्थर 
मार-मारकर मार डालने योग्य थी क्‍योंकि लूका के 
अनुसार पवित्रात्मा से उसने अपनी राजी से गर्भाधान 
कराया था, न तो वह चिललाई थी और न ही उसने 
पवित्रात्मा को गर्भाधान करने से रोका था। 
यदि यहूदियों को यह बात पता लग जाती तो 
देवी मरियम को अवश्य मार डाला जाता*। यह 
रहस्थ तब खुला जब उसकी मंगनी यूसुफ ( बड़ई ) 
के साथ हो गई और वह उसके पास गया जैसा कि 
बाइबल में लिखा है देग्विये - 
अब यीशू मसीह का जन्म इस प्रक्कार से हुआ 
कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के 
साथ हो गई तो इनके इकटरऊे अर्थात्‌ संयुक्त 
होगे से पहिले बह पत्ित्र आत्या की और से 
गर्भवती घाई गई ॥१८॥ 
सो उसके पति यूसुफ ने जो कर्मी था और 
उसे जदनास करना नहीं आाहता था उसे चुफ्के से 
त्वाण लेने कि मतसा की ॥१९॥ 
न (सत्ती १, वाक्य १८, १९) 
॥ अविस्तृ० जानकारी के लिए पढ़ें- “इस्लाम में नारी की दुर्गति” 
-लाजपतराय अग्रवाल 
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इससे स्पष्ट है कि- देवी मरियम के विवाह से 
पहिले गर्भवती होने की बात यूसुफ से भी गुप्त रखी 
गई थी। 

बाइबिल के अनुसार यूसुफ देवी मरियम को 
गर्भवती पाकर घबड़ा गया था और उसे छोड़ देने कि 
बात सोचने लगा था। 

इससे प्रतीत होता है कि देवी मरियम पर उसे 
तरस आ गया होगा और उसने देवी मरियम की प्राण 
रक्षा करने के लिए यह बात किसी पर प्रकट नहीं 
होने दी होगी। 

“मत्ती' इस बात को छिपाने के लिए एक 'कल्पित 
कहानी गढ़ता है, उसे भी देखिये- 

जब यूसुफ मरियम को त्यागना चाहता था त़ो 
श्रभु का दूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने 
लगा, हे यूसुफ! दाऊद को सन्तान तू अपनी पली 
मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर 
क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्रात्मा की 

ओर से है। ॥२०॥७ (भत्ती ९, वाक्य २०) 
हर यह सब काल्पनिक विवरण इंसा को खुदा का बेटा 
सिद्ध करने के लिये 'फर्जी गढ़ा गया प्रतीत होता है। 


इंसा और इंसा और मरियय__॒_॒_॒_॒_॒_॒_॒_ (४) 


यदि ईसा, देवी मरियम से उसके कुँबार॑धन के 
गर्भ से उत्पन्न हुआ था ती निश्चयपूर्तक यहूदी कानूथ 
के अनुसार उसे मृत्यु से बचाने के लिए यह स्वप्न की 
कहानी यूसुफ द्वारा फर्जी गढ़ी गई है, यह हर बुख्धिमान 
व्यक्ति स्वीकार करेगा। 

यह मान लेने के बाद कि यूसुफ से ही मसीह का 
जन्म हुआ था मरियम का चरित्र स्वच्छ व पवित्र 
बताया जा सकता है। 

इससे ईसामसीह को भी मरियम की अवैध सन्तान 
कहने का किसी को अवसर नहीं मिल सकता है। 

इसके विपरीत जो किताब इन्जील तथा जो कोई 
इंसाई पादरी ईसा को मरियम के कुँवारेपन के अवैध 
गर्भ से उत्पन्न हुआ बताते हैं वे सल देवी मरियम व 
ईसा मसीह के पवित्र चरित्र के शत्रु हैं, वे उनको 
बलात कलंकित करते फिरते हैं। 

बाइबिल ( पुराना नियम ) मूलतः हिल्ू* अर्थात्‌ 

कहभारे यहाँ इत्रानी व इरानी दोनों भाषाओं बाली मूल व 
हिन्दी भावा सहित जो नया व पुराना अहदनाम्रा अर्थात्‌ निपम 
कहलाता है विक्रयार्थ उपलब्ध है, आप “अमर स्वाधी प्रकाशन 


विभाग” ( गाजियाबाद ) से सम्पर्क स्थापित करें। -सम्पादक 
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ईसा और मरियम (१५) 


इब्नानी भाषा में लिखी गई थी। अंग्रेजी व अन्य 
भाषाओं में उसके अनुवाद ही उठे हैं। हि्रू भाषा की 
बाइबिल में मरियम के लिए “आमला' शब्द का प्रयोग 
किया गया है जिसका अर्थ होता है “जवान औश्त" 

कःुँवारी लड़की के लिए “बतोला' शब्द का प्रयोग 
होता है यदि मरियम कुँवारी होती तो उसके लिए भी 
“आमला' के स्थान पर “बतोला” लिखा गया होता, 
यह भी मरियम को जवान विवाहित औरत प्रमाणित 
सिद्ध करता है। . 

अतः ईसा का जन्म मरियम के रुँवारेपन के गर्भ 
से हुआ हो यह बात बुद्धि विरूद्ध है, तथा यहूदी 
कानून के विरूद्ध है, नैतिकता के विरूद्ध है, और 


, स्वयं मत्ती के पहिले कहे हुए वाक्य के विरूद्ध है, 


तथा हिल्लू अर्थात इब्नानी भाषा में छपे मूल बाइबिल 
के भी उक्त प्रमाण के विरूद्ध है। न 
यदि ईसाइयों की मान्यता के अनुसार ईसा कुँवारी 
सरियम के गर्भ गे पैदा होने की बात मानी जावेगी तो 
संसार में हर्बल चरित्र की ुँवारी लड़कियाँ. जो 
गर्भवती हो जाती हैं थे भी खुदा या 'फरिश्ते से कं 
गर्भाधान की बात कहने को स्वतन््र होंगी और उ 


0&॥॥6: 
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भी सच्चा मानना पड़ेगा। 
ईसा को यहूदी लोगों ने पकड़ कर खूली पर 
चढ़ा दिया और वह अपने खुदा से इमदाद माँगने के 
लिए रोता रहा और ऐली-ऐली कहकर चिल्लाता 
रहा, परन्तु उसका खुदा मौन चुप्पी साथे बैठा देखता 
रहा। कया कोई खुदा या उसके बेटे को भी कत्ल कर 
सकता है? जिसकी हत्या इन्सान कर डाले वह न 
खुदा होगा, न मुक्तिदाता* होगा और न खुदा का 
बेटा ही हो सकता है। 
सभी लोगों को ईसाइयों के इस झूठे प्रचार से 
सावधान रहना चाहिये। हा 
विशेष जानकारी के लिए “ईसा मसीह मुक्तिदाता नहीं 


था” नामक पुस्तक पढ़ें, जो हमारे द्वारा ही प्रकाशित की गई है। 
-लाजपतराय अग्रवाल 
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